भारत शरकार। 
ए०रहातसथातश 07 एक्का+ 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता। 
अड्या0बक्ष, .॥8247४, ९४०ए7५. 
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'बिड्ांन आलोचक इस ओर अध्ययन करें । 
वर्मा जी की कल्ला पर ओो इस्तके अभी तक प्रकाशित हुई हैं 





(0) टेतिदासिक रोमॉंस (-) युद्धों की एप्ठ सूमि 
आकलन ह गदगर अनम सकते 

) अहुलता | | 
अथार्थबाद ( ।जिक समस्याओं का चित्रण (६): 
४24४७ (5) साम।जिक समः (६) 


_. टेकनीक सम्बन्धी विशेषताऐं' :--(१) कथानक 
चित्रण (३) कथोपकथन (५) वातावरण (२) 
उपन्यासों की कुछ बुटियाँ :-(१) बतंमान 


( (२) आ्तरिक जीवन; विस्लेपश की कमी 
अनावश्यक 















(ल्‍) लक्ष्मीबाई (*) गंगाघरराव (३) तात्वा ढोंपे (९) पीर 
(५) सगरजसिंद ढाकू (६) अली वद्धादुर (3) कप्तान गाडेन (-) 
(७) बरहालुरीन (१०) दीबान दृन्हाजू (१९) रघुनाथसिंह 
3) अबा हरसिंह (१३) नारी पात्र :- झुन्दर, मुन्दर, 
ऋलकारी | कु 
अरिश्र चित्र' की विशेषताएं :--(१) आदशों. की सृष्टि (३) 
एबं गति शील्ल चरित्र (३) बर्गतत और व्यक्तिगत पात्र (७ 
आधार । 

.... ३>वातावरण :-- 

(») ऐसिहासिक (९) राजनैतिक (३) सामाजिक एवं धार्मिक 
प्राकृतिक | 


| ४--मुल्य समस्याएँ :- 
.. 2--शैली-भआाषा एवं रस 













|... अथम खण्ड 


श्री इन्दावनलाल बी के उपन्यास 


हिन्दी उपन्यास साहित्य में औ प्रेमचन्द जी के पश्चात्‌ श्री 
 बनल्ाल वर्मा का नाम अप्रगर्य है । जहां प्रेमचन्दजी का क्षेत्र 
॥ “बे कप प्राम्य जीबन ) है. वर्मा जी का मुख्य क्षेत्र 


,्ञ 





अधिक निकट से परखा है और उनके पात्र उधार, लिए हुये नहीं, . 
बरस चिर परिचित ऐतिहासिक मानव हैं, जो परिस्थितियों के अनु- 
कूल जीवन से सतत संघर्ष वहन करते हैं |... 


साहित्यिक जीवन का विकास 


._ बर्मा जी की साहित्यिक प्रतिभा का विकास किस ऋम से हुआ 
इसका उत्तर स्वर्य उन्होंने लिखा हैं। आप लिखते हैं- 

“ने पहले पहल सन्‌ १६०४ में एक उपस्यास लिखा था और 
दो नाटक । फिर सन १६०६ में तीन नाटक लिखें। इसके उपरास्त 
सन्‌ १६०८ तक चार नाटक लिखे । इनमें से एक छपा और १४०६ में 
जब्त भी होगया । फिर निबन्ध इत्यादि लिखता रहा और अपूरे 

__ जाटक उपन्यास भी । कविता का भी शौक था; परन्तु इसका पीछा 
मैंने जल्दी घोढ़ दिया ९ 

.... एक दिन १६१७ में मैंने अपनी पररानी रद्दी टटोली। अकाल 

_ दिल थे | एक मटके में काफी बरसाती पानी भरा हुआ था। 

पास त वर ५ 

असम्राधि दे दी | 

१६०८ में बुद्ध का जीबन-चरित्र लिखा था जो 
5 था। कु थोटी-बोटी पृस्तकें कल्कत्त के 

में छपी थीं। अब जो इस्तकें प्रकाशित 


६ +.....+++-40#& 5 नम 


















(३) हुतय की हिलोर, ( ४) बेस की केहें, (४) कमी ॑ 

(६ ) लगन, ( ७) अचल मेरा कोई, ( ८) शबनम, ( ६ ) सोना। 
_-रै--टेतिासिक नाटक:-- (१) फूलों की बोली, (२) हंस 
(३) कांसी की रानी, ( ४) जहांदरशाह। 


| 3 बाँस की फॉस, ( ४) पायल, ( ५) मंगलसखा, ( ६) क 
(७) पीले हाथ, ( ८) सगुन, (६) काश्मीर का 
किला कक 





एडजाफस्कतूस्यूर चल्कलएत्कक्‌: 
की रानी लत्मीबाई' ) पर विचार करेंगे। अपने ऐैति- 
्कय उपन्यासों ड्ारा वर्मा जी ने हिन्दी उपन्यास साहिल्य 

एक नवीन अध्याय खोला है। उनके पीछे पर्याप्त और 
अनुसंधान है। अपने उपन्यासों की ऐतिहासिक प्रृष्ठ- 

निर्माण में वर्मा ली ने विशेष श्रम किया दै। कहीं-कहीं तो | 

की सत्यता एवं सूंचमता का उन पर प्रभाव रहा है कि उनके 

ने उपन्यासंकार को दबा सा लिया है ।# कहीं कहीं 

_ओेलिहासिक प्रष्ठभूमि की सत्यता के लिये उपन्यासकार भर रेति- 

_दासिक बर्ण॑नों को रखने का लोभ संबरेश नहीं कर सके हैं। 





हेतिहासिक हिन्दी उपन्यास साहित्य में वर्मा जी युगान्तरकारी 
कहे जा सकते हैं। वर्मा जी जिस समय हिल्दी उपन्यास क्षेत्र में अब- 
जीर्ण हुए ऐेलिहासिक उपस्यास क्षेत्र अविकासित दशा में था । बंगला 
अराठी और गुजराती से अनूदित होकर कुछ उपन्यास आ रहे | 
औ किशोरीलाल गोस्वामी के इने गिने प्रारम्भिक उपन्यास थे । 
जी ने पेतिदासिक उपन्यास को ह॒ढ़ता से ग्रहण किया और लेखकों 
का ध्यान इस उपेक्षित वर्ग की ओर आक्ृष्ट किया । “वास्तव में देखा 
_ ज्वाय तो ऐतिहासिक उपन्यासों का श्री गणेश वर्मा जी ने ही किया। 








| #ह रामगोपाल विद्यालंकार की यह सम्मति देखिये--/“मांसी की 
सात” लेखक की १४ बर्ष की ऐतिहासिक खोज-बीन का परिणाम है। 
|. 777 270 7: 5४० | 
हम उपत्थालों की अपेल्षा इतिदास के ग्रत्थों की भ्रश्षी में रखना 








हे । बीच चौच में अनेक स्थलों पर इस प्रन्य के. देतिहासिक 
. बार्तालाप, माव प्रकाशन, भाषा और शैली इत्यादि मनोरजक एवं न्जु 
दे मीं, इसका कथानक उपस्यासों क्रीस्ता नहीं बन पढ़ा है: हां, उस 
ही रण्जनैतिक दशा का शान मलौ भांति हो जाता है।._ --बीर 
' भ्राषाद़ संबत्‌ रब्बध..._ ध््य 







रानी! 'बिराटा की पद्नी' नामक ऐतिहासिक, 

अद्वि तोयता और सर श्नेष्ठता के अमर गौरव चिह्न हैं। 'क' 
उसी रृक्बला की नई सबल कृति है. मेरी टृष्ट में वा जी सा 
जगत के एक ऐसे सिद्ध योगी हैं, जो अपनी मंत्र-पूत लेखनी से 
हास के बिस्त्त कंकाल को छू कर, उसे वास्तविक रंग रूप और 
आकृति प्रदान करके ध्नरूण्जीबित तो करते हवी हैं, साथ ही अ 
ओी बना देते हैं। वर्मा जी इस कौशल का जीता जागता 

बाढ़ कु डार', फांसी की रानी, 'कचनार” इत्यादि 


५ मिलता है ।+ - हर 
5 वर्मा जी की उपन्यास कला 
१--ऐतिद्वासिक रोमान्स:--बर्मा जी के उपन्यास 
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के लिए सतत संघ है। इनमें स्थानीय प्रकृति के चित्रण की 
रहती है। रोमांटिक प्रेम कथाओं में निरल्तर सजीवता और 
होती है। विध्न बाधाओं से भरी हुई घटनाएं प्रेमी और 

(प्रोमिका को प्रथक रखती हैं, किन्तु अन्त में असंख्य प्रतिकूलत/अओं 
| के लायक ( जो प्राय: घीरोदत्त रहता है) प्रेमिका को प्राप्त करता है। 


... बर्मा जी के रूमानी- उपन्यास की प्रमुख विशेषता यह है कि 
उन्होंने पाश्चात्य उपन्यासकारों छय भा और वाल्टर स्काट को 
घटला-अधान प्रेम कहानियों को सृष्टि की है। उनके उपन्यासों में 
एक सुन्दर मुख्य पात्री होती है, जिसके अद्भुत रूप, गुण शौर्य के 
कारण एक धौर बीर प्रकृति का उज्ज्वल चरित्र बाला नायक मुग्ध 
होता है, नाना कठिनाईयें में बिघ्न बाधाएं, युद्ध इत्यादि पार कर 
अस्त: प्रेमिका को प्राप्त करता है। उसके भ्रम में सस्ती बासना- 
व्मक आंधीन होकर, शान्त सच्चे प्रेम की हृढ़ता और कम स्यला? 
होती है। पुरुष पात्र यदि शक्ति का अवतार कट्दा जाय तो स्थ्री'पात्र 
प्रविश्नता की प्रतिमा होती है। प्रमुख नारी पात्र ( प&०॥७) के 
अरित्रों को प्रमुखता दी गई है। बह मूल संघर्ष में रहती है और कथा- 
जक उसके चरित्र के साथ इधर उधर संचालित होता रहता है। कुछ 
डपस्यासों का नामकरण भी इसी युर्ूय आकर्षण केन्द्र के नाम पर 

हुआ है--जैसे--कचनार, फांसी की रानी, सृगनयनी इत्यादि | यह 
शात्री द्वी उपन्यास की धुरी बनती है जिस पर समस्त उपन्यास की. 





काश्रजालरहफ्तूपजकाकलकुत जा 
तीघ़ता और कुतृहल की भावना प्रदीक्त रखता है। प्रेम 
आबवना से संयुक्त कथासूत्र आगे चलता रहता है।.._ 
.. थर्मा जी के चित्रण की सफलता इसमें है कि हम मूल 
पात्रियों से पूर्ण तादात्म्य का अनुभव करने लगते हैं। उनके 
अ्रफुल्ल और कष्ट में चिस्तित होते हैं। कुछ देर के लिये हम 
33 नथअनश ६ विस्तृत कर बैठते हैं। बर्या जी के उपन्यासों 
_ बशित घटनाओं में जो सजीवता, म्स्पशिता है, वह हमारी रू 
अनाये रहती है। हम निरन्तर सरसता का आनन्द लेते रहते हैं |... 
इन रूमानी उपन्यासों में चित्रित प्रेम सम्बन्ध पवित्रता 
उच्ज्वल्लता की ओर उन्मुख हैं। रोमान्सों में जो बासना की 
सस्तापन और गन्दगी दवाती है, वर्मा जी के उपन्यास उससे 
मुक्त हैं। उनके ग्रेमियों में द़ता और कर्मस्यता है।बे जिससे ग्रे 
| करते हैं, सदा के लिये उसी के हो जाते हैं, संबरावृत्ति उनमें कहाँ अं 
नहीं है ,/उदाहरण के लिये बर्मा जी के 'गढ़ कुढार' में त 
कर, “बिराटा की पर्मनी' में कुमुद-कुखर, 'कचनार' में स्रानसिंह 
_ कल्लाबती, दलीपर्सिह और कचनार, “सृगनयनी' में 
निज्नी-मानसिंद, “फांसो की रानी' में गंगाधरराब और ल' 
ब्वाटी-नारायण शास्त्री, मोती खुदाबरूश, मुन्दर-रघुनाथसिंह, 
: लात्या इत्यादि प्रेमी-प्र मिकाए दृढ़ और कर्मस्य हैं। कहीं 
इनकी पवित्रता के सम्मुख हमारा मस्तक नत हो जाता है 
वर्सा जी ने प्रेम चित्रण प्रायः दो प्रकार से | 
: अफ्न्‍्यास में हमें एक ऐसा जोड़ा मिल जाताब्दहै, जिसक 
_झरादश कहा जा सकता है। ये प्र॑ मी सागं में 
से विचलित नहीं 
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में कचनार और विलीपसिंह का प्रेम, कचनार को निस्वार्थ 
हि त्याग, बलिदान, सततोद्योग, कर्तव्य भावना आदर हैं, उसमें 
_बासना का अंश बहु कम है। “'सगनयनी' में मानसिंह तोमर और 
दा , लाखी और अटल का प्रेम, असंख्य प्रतिकूलताओं और 
| कठिनाइयों के बाबजूद निरन्तर सम्मुन्नत होता जाता है। ल्ाखी के 
सम्मुख भिन्न भिन्न प्रकार के प्रल्लोभन लाये जाते हैं, आभूषयों सुन्दर 
_ बस्त्रों, विलासपूण जीवन, ऐश्बर्य इत्यादि के आकंषंक दृश्य दिखाये 
जाते हैं, किन्तु वह चट्टान की तरह अटल और ट॒ढ़ है। “फांसी की 
| आली' में छोटी और नारायण शास्त्री सच्चे प्रेमी हैं। लाखी-अठल 
के समान यह दम्पति प्रेम के निमित्ति जांति-पाँति धर्म का परित्याग 
कर निर्वासित भटकते रहते हैं। मोती और मुन्दर कक्त'ब्य से 
_ होकर भी हृदय में विशुद्ध प्रेम की ज्वाला छुपाये रहते हैं । ये 
_ श्रोमी करेव्य $ प्रति जागरूक रहते हैं। 
दूसरा बर्ग उन प्रेमियों का है, जिनमें उस उन्‍्चकोटि का त्याग 
एबं बासना-हीनता न होकर साधारण पार्थिव या सस्ते रोमांटिक 
टाइप का है । 'कचनार' में सानसिंह अपने बड़े भाई दिलीपसिंह को 
्याहता पत्नी कल्लाबलो-पर उसे देखतेदी असक्त हो जाता है। सामा- 
जिक नियंत्रण और चच। सोनेसाह के कठोर अनुशासन के कारण 
* बह कुछ कर नहीं पाता पर मन ही मन कल्लाबती को प्रोमिका के 
रूप में पाने का इच्द्धुक रहता है। दिलीप के हट जाने से बह राजा 
_ होने पर एक मास पश्चात ही उससे विवाह भी कर लेता हैं। बह 
_ब्ासना पर नियंत्र"/ नहीं कर पाता, कचनार, ललिता, मन्ना इत्यादि 
को भी अपनी वासनाँकों का शिकार बनाना चाहता हैं । 'फांसी की. 
हम मोती और ख़ुदाबरूश का प्रेम तो नाठ्यशाला से आरस्म 
+' है. 
... एक तौसरा वर्ग वासना के अंधे व्यक्तियों का है, जिन्हें अपनो 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता। बे ले किन 5 
इच्छाओं की प्रांत का साधन मानते है। उसके 











नकल 

युद्ध करते हैं और उचित अनुचित रीति से 
करते हैं। 'सृगनयनी' में मालवा सुल्तान एज 
बेरामें हैं, बह उनकी संख्या पन्‍्द्रह हजार करने पर तुला हुआ 
अपने पिता को बिष देकर इसने राज्य मानों विषय ठप्ति के लिये हे 
पाया है। मुसलमान पात्रों में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति हैं। 
युद्धों की पृष्ठभूमिः-- है 

बर्मा जी ने इन वपन्यासों में युद्धों को प्रष्ठभूमि ( 
&70०००0 ) के रूप में रखा दै। इनका बातावरण युद्ध के आत'* 
सत्र उत्त जित रहत। है । 'गढ कुण्छाः और 'विराटा की पद 
युद्धादि के दृश्यों 4 3:%38९8: !कौय चमत्कार उत्पन्न करने के स्वाभाविक 
अबसर मिल गये हैं । “फांसी की रानी लद्मीबाई' में सन्‌ १८५७ 
क्रांति, स्वातन्त्रता-आन्‍्दोल्नन का प्रथम प्रयास, और 
उथल-पुथल की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को आधार माना 
है। देश का भी स्वराज्य आन्दो्ल और आज़ादी की 
आारतीय सैनिकों का बिर।ध, अंग्रेजों के |बरुद्ध असंतोष और 
की प्रष्ठभूमि पर यह आधारित है। 'कन्ननार में घामोनी और सागः 
के युद्धों का प्रमुखता दी गई है | डरू का घामोनी के विनाश 
योजनाएं बनाना, शत्रु सेवा म मिलकर कल हों जाना, पि 
द्वारा लूट में भारा लेना, बथ का सामना कस्नः, वि 
झागर बालों से युद्ध, मरहठे गढ़पतियां में संघर्ष, सैनिक 
< का सैन्य संचालन, युद्ध और राजनीति में झुचि--हमें आने 
 लड़ाइयों की निरन्‍्तर सूचना देते रहते हैं। .. | 


.... “झुगनयनी' में जिस काल को आधार माना गया 
:लड़ाइयों से सम्बन्धित है।इसका 
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__ कर एक देतिदासिक रूमानी कथानक गढ़ा है।इस उपन्यास की प्रष्ठ 
_श्रूमि के विषय में बे लिखते हैं:-- 
“अप्रेज इतिहास हर ने मानसिंद हर: काल डक, 
_>शासल का स्वणयुग कहा है। पन्‍्द्रह वीं शताब्दि का श्न्त १६ 
_आऑ शताब्दि का प्रारम्भ राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से भारतीय 
इतिहास का कदाल कठोर और काला युग कह्दें तो अतिशयोक्ति न 
होगी। उत्तर में सिकन्दर लौदी और उसके सहयोगियों के परस्थर 
|; ् तथा दोनों द्वारा जनपीड़न, राजस्थान में राणा कुम्भा का अपने 
के ही द्वारा विष द्वारा बच और उसके उपरान्त बहां की अरा- 
+ क्ता; गुजरात में महमूद बघेरा क॑ अगरितित विजन और रक्तपाता 
मालवा मे गयासुद्दीन खिजली और उसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन 
की अत्याचार प्रियता और अस्याशी दक्षिण में बहसनी सल्तनत और 
बिजयनगर राज्य के युद्ध और बहमनी सल्तनत का पाँच सल्तनतों 
में बिखर जाना; जौनइर बिहार और बंगाल में पठान खरदारों की 
निरन्तर लूट खसोट और इन सबके बीच में ग्वालियर । ग्वालियर 
धर सिकन्दर लोदी के पिता बहलोल ने आक्रमण किए, फिर सिक- 
जदूर ने स्वालियर का कचूमर निकालने में काई कसर नहीं बोढ़ी। 
सिकन्दर ग्वालियर पर पाँच बार बेग से आया । पाँचों बार मान्सिंह 
के सामने से उसे लौट जाना पक्ष अन्त म॑ं खिकन्दर को १५०४ में 
_ आगरे का निर्मास इसी मानसिंह तोमर को पराजित करने के 
| लिए करना पढ़ा * ग्वालियर पर घेरा ड/लकर नरवर पर चढ़ाई कर 
_ डी। नरबर ग्वालियर राज्य म॑ था। राजसिंद ने सिकन्‍्दर का साथ 
रु लो भी नरबर वाले ११ मद्दीने तक लगातार युद्ध में छाती 
रहे। जब खाने को घास और पेड़ों की छाल तक अलम्यहा' 









अध्यकालीन सामन्‍्ती युग के चित्र होने के कारण स्थानीय 
विशेषत: बुन्देलखएड के समीप के बाताबरणों के सजीब और 
चित्र भी अंकित किए गये हैं। 


सम्बन्धित किलों, स्थानों, प्रासों, प्राचीन हस्त लिखित ग्रन्थों, वि 
इतिहासों तथा किंबदस्तियों से सहायता ली है। इन्हें पढ़कर 

बुद्धों की स्मृति सजग हो जाती है । ऐसा प्रतीत होता है: जैसे हर 
अन्त्ंगत्‌ में कोई नाटक देख रहे हों। “गढ़ कुष्डार' चौदहर्ष 
शताब्दी के बुन्देलखणड की राजनैतिक उथल-परथल को तर 


बनाता है, तो “बिराटा की पद्मनी' मुराल साम्राज्य के अस्तिम | 
को मानस-पटल्ल अंकित कर व्‌ती है। 

बुद्दों एवं आखेठों के बरणन में वर्मा जी को स्वाभाविक दिल 
है। बे घूमने-घामने और यात्रा के प्रेमी हैं। शिकार खेलते अ 
प्रामीण प्रदेश में रहते हैं। अतः प्राम्य वातावरण एवं विशेषतः । 
लखरुडी संस्क्रति का प्रमारिक वित्रण कर सके हैं। | 









विन पममनय छोड़कर अनेक गांव पात्रों का प्राधान्य है। इन गौण 
सम्बन्ध में अनेक छोटी बड़ी घटनाओं को जोड़ दिय। जाता 
॥ पात्रों को धर पकड़ घटनाओं को धमाचौकद़ी निरन्तर उसी 
अल्लती रहती है. जैसे स्टेज पर कोई न कोई अभिनेता कार्य 
| २० में संलम्न होता है। यही कारण है कि इनकी उपन्यास कला 
जे जाटकीयता की मात्रा अधिक है अगस्त घटनाओं से परिपूर्व ये 
| उपस्थास़ पाठक का मन उल्लभाये रहते हैं । उपन्योस में चलनेबाली 
जा धाराओं, कथा सूत्रों का संच/लन बढ़ी कुशलता से चलता 
है। कहीं युद्ध है, ता कहीं सामस्तों, राजाओं की प्रेम कहानियां, 
_ श्रोमौणों के कगढ़े, शिक/र, बीरत।,-सण कौशल, सैनिकों के शौये, 
_ झतंकियों लटों, जासूसी विभाग के व्यक्तियों के अदभुत काये। कहीं 
| जांधी युग की राष्ट्रीय जागृति के इतिहास, स्वाघीनता संपराम की 
उथल्ल 9थल को ले लिया गया है । 'भांसी की रानी लक्ष्मीबाई” में 
| देश काल का चित्रण को ह्ले लेने के क/रण घटनाओं का बांहुल्य है। ५ 
इन घटनाओं से देश में व्याप्त विविध प्रवृत्तियों पर प्रकाश पढ़ता है। 
65 झंतहास की प्रमाणिकता-- 
हर जी उपस्यांस लिखने से पूर्व कथानक की प्रष्ठभूमि में प्रयुक्त 
; इतिहासिक काल का विस्तृत अध्ययन करते हैं, प्रमाखिक ऐतिहासिक 
अस्थों से इतिहासकारों के मत लेकर स्वयं अन्तिम निर्णय करते हैं। 
में आये हुये सभी प्रमुख चरित्र कुछ को छंडकर--ऐतिहा- 
अनुसंधान की भित्त पर ठहराये गए हैं। कही-कहीं आपने 
... ७ ओी दस्स्वसूस मासुर एम० ए० को रम्मति देखिये--....। 
“रोमांटिक उपत्थास घटना प्रधान होते हैं । लेखक के वास एक सुलपष्ट 
दानी की रूप रेरा या कहानी का होना नितान्त आवश्यक है। ू्यूमा, 
, और वर्मा जी के पास कहने के लिए एक कहानी है। भरी पर 
देतिहासिक रोमांसों में घटना प्रधान कहानी परदुल है । ब्मा बी के. 
हो में भी यही विशेषता ( घटना प्रचानता ) है।” हि 














किम्बदन्तियों का भी उपयोग किया है; किन्तु उन्हें सदा 
रहा है कि कहीं ऐतिहासिक वास्तविकता ( 2७ हाआ) ) 
न हो जाय । कुद्य चरित्रों के विषयों में प्रचलित दोड़ों, मन्दिरों, महत् 
सूर्तियों को कल्पना के स्पर्श से चरित्रों में उभारा गया हैं| 

“मगनयनी! का मानसिंह कल्ल , संगीत, शिल्प, चित्रकारी का 
है । /मांसी की रानी! में भारत का १६४६ क्रे आसपास का देश 
राजनैतिक, सामाजिक, सामन्‍्त ६४९23: का रि 
यों तो 'मांसी की रानी' लद्भीवाई की कथावस्तु प्रख्यात हैं 
वर्मा जी ने प्रमाखिक ऐतिहासिक अआाधारों पर तत्कालीन परिरि 
और वातावरण का चित्रण किया है| लक्ष्मीबाई के जन्म से पूछ 
समग्र भारत में अंधकार, निराशा, अव्यजस्था 
तथ! नवाबों का विलाास और >टगार वियता, चारित्रिक 
अंग्रेजों का क्रमश' बढ़ता हुआ आधिपत्य, जनता का 
स्व॒तन्शता के लिये प्रयत्न, लक्ष्मीबाई का उदय एवं नेठत्व-- प्र 
इतिहास के आधार पर खड़े किए गए हैं। फांसी ही नहोँ, बर्मा 
ने समग्र भारत की देश व्यापी परिस्थिति पर प्रकाश डाला 
अपने उपस्यासों में प्रयुक्त सामग्री को अधिक से अधिक 
बनाने में आपने विशेष ध्यान दिया है। 

बर्मा जी ने इतिहास की प्रमारिषिकता और सत्यता का 
अधिक ध्यान रखा है कि कहीं-कहीं पाठकों को यह श्रम हो 
कि बे उपन्यास पढ़ रहे हैं, या इतिहास ? “मांसी की रानी! 
की १४ वर्ष की ऐतिहासिक खोज की ्आानबीन के पपा 
लिखा गया है। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इसका 
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मध्य में कहीं-कहीं शुष्क ऐतिहासिक विदेचन के आ जाने से 
का आकर्षण कम हो जाता है और तन्‍्मयता एवं उत्सुकता का 
टूट जात दै। इन चित्रणों पढ़कर तत्कालीन सामाजिक एवं. 
दशा का अच्छा ज्ञान हो जाता है, पर उपन्यास सरीखा 
कम हो जाता है। 
| 'कहीं-कहीं स्थानीय इतिहास के अतिरिक्त समध भारत की ऐति- 
प्रष्ठभूमि पर दृष्टि ढालने की चेष्टा की गई है| इससे इति- 
का पतिबिस्ब अआश्ययंजनक रूप में दीख पढुता है, पर पाठक 
कराए या सोचा है कि या शक बिकबन अब समाप्त हो, अब 
झसाप्त को । वह इसमें रस नहीं ले पाता | वर्मा जी ने भूमिकाओं में 
प इतिहास प्रस्‍्तकों कुछ प्रलेखों (00200९0॥8 ) और 
अ्राचीन उल्लेखों ( 2200/0& ) का भी उल्लेख कर दिया है। यह 
उनकी इतिहास की सत्यता का प्रमाण है। 


बुन्देलखणडी जीवन के मार्मिक चित्रों का उद्घाटन 
+... बुन्‍्देलखरट के जीबन, टेतिहासिक, किलों, भीतरी स्थानों, मंविरों, 


है 
॥ 





अन्दैलखण्ड की महत्ता, अतीतकालीन शौर्य तथा वहाँ का. 
स्पष्ट हो चाता है। 


वर्मा जी ने स्वयं लिखा है--“आप कभी बुन्देलखर्ड के 
स्थानों पर ६मे हों, तो आपको स्मरण होगा कि हमारा यह 
20048 58 2220 005... न 
हम लोग फिर भी फाें और राछरे गाठे हैं, अपनी भौलों और 
जालों के किनारे नाचते हैं और अपनी रंगोली कल्पन/ओं में मस्त 
जाते हैं। हमारे यहां हाल में एक 'ईश्वरी' कवि हुआ है । इसका नाम 
भी यही था । इसको फार्मी प्रसिद्ध हैं। गाढ़ीवन, चरवाहों 
मल्लाहों से लेकर राजा महाराज। लोग तक उसकी फारों को 
भूम कर र 22004 7 अ 42. फार्म भी 
ब्ोटी सौ हैं। बहुत सरल भाषा में हैं--भोज और रस से ओत-्रोत। 
अल्येक फ।ग किसी मनोभाव का एक सम्पूर्ण चित्र | ये ही सब 


नाले, भौलें और बुन्देलखएड के पर्बत वेष्ठित शस्य श्यामल्न खेत 
श्रेरणा के प्रधान कारण हैं। इसीलिए मुझे [छ्‌/&४07/08) फ्ल्ः 
( रेलिहासिक रोमांस) पसंद है।” 

बन्देलखंड का इतिहास गौरवमय है। कहते हैं भगवान- 
ने इसी भू भाग के चित्रकूट पर आकर निवास किया था। 








हिहनकरापार तनाव पूर पूरा त चारा त्ाह मार 
है। सामन्‍्ती युग हमारे नेत्रों के सामने हरा भरा होकर अपने समस्त 
कब, युद, संघर्षों के रूप में कूल उठता दै। 

५ प्रकृति चित्रण की बहुलता 


#*. स्वयं जक़ली जीवन से निकट साहचर्य और शिकारी रुचि के होने 
के कारण वर्मा जी को प्रकृति के बातावरण से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ है । दुन्देलखंड की प्राकृतिक सुषमा तो जैसे आपने अपने उप- 
ज्यासों में उ़ेल दी है । इस प्रान्त में प्राकृतिक रमणीयता के साथ 
साथ उबंर होने के भी गुण हैं। जड़ी बूटी, कन्दमूल, अज्ञादि सभी 
कप्रचुरता है । वर्मा जी के उपन्यासों में ब॒ुन्देलखंड के नदी, नद, 
अं अपातों, वृक्षों, ब्ों, उपबनों का बड़ा सुन्दर सजीव वर्णन 

] 
्र 

& “प्रकृति का यह चार-चित्रण न तो श्लुनी-सुनाई बातों के आधार 
पर हुआ है, न इस्तकों से पढ़कर जूठन को दूसरों के सामने फेंका है 
ओर न बर्षा की ब्वार, राजप्रासाद के प्रॉगण में बैठ फब्बारों के चच्- 

| ते रूप में देखी है । उन्होंने प्रकृति के चरणों में बैठ, उसकी गोद में 

+ ह्लोट, और उसके मनोहर मुख के सामने बैठ उसको ध्यान पूर्वक 

_ निहारा है। अपनी आंखों से, अपनी ही ऐनक से । दुनाली को 

_खर झुल्लाकर बे जक्नल या पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। बे बन जहां दिन 
हल न को है आई: जो ४“ पाषाण हृदयों 

रे कर बढ़ जाती 

_ शओेक्षियां जहां बादल-बिजली आंख मिचौनी 


हा 









ख्ल्द्त्ल्छज 
अनेक दृष्टियों एवं दिशाओं से आत्तरिक एवं बाह्य छृवि 
देख-देख पल्लकित होते हैं ।# 

वर्मा जी के प्रकृति चित्रण के कई रूप हैं--( १ ) कहीं अति ३ 
विस्तार है, तो कहीं (२ ) दो चार बाकयों में ही चतुरता से सम्पूर्ण 
हश्य को चित्रित करने के प्रयत्न हैं (३) वस्तुओं की सूची मात्र 
प्रस्तुत न कर, उसके,बातावरण का प्रभाव भी अंकित किया है (४). 
खूकमता से गहराई तक पहुँचते हैं (५) प्रकृति का प्रसन्‍न मृदुल 
आह्वादकारी तथां प्रलयंकारी, अन्धकारमय, रौद्र रूप-दोलों हीं में 
सफलता भ्राप्त को है ( ६) प्रकृति और मानव का समन्वय डर 
प्रकृति के गत्यात्मक वित्रण में आपको विशेष सफलता प्राप्त. 

+ 





यथातध्य सूइम विस्लेपण प्रधान प्रकृति चित्रण की दृष्टि से 
“बिराटा की पद्मनी' सबसे सफल रचना है। इसमें प्राय: “सभी प्रव 
के उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। एक उदाहरण लीजिये और इसके 
सूइ्म वर्णन ( 0047]20 ४७0 0//00॥७ 0०७०४७:।0० ) पर विचार | 
कीजिए-- ँ हः 
“बिरबई से लगे हुए तौन चार महुबे के पेड़ थे। महुआ। के पी. 
से एक चक्‍करदार नाला निकलता था। दूसरी ओर वह पहादी थी 
जो भुसाबली पाटा कहलाती है। एक ओर बीहड़ जंगल"* अहदी 
की कुछ मैंसे नाले के पास चर रही थीं। एक लड़का कुछ धूप में, 
कुछ छाया में सोता हुआ जानवरों की देखभाल कर रहा था। था 
तल चाप ली ली । शपथ के पर हो कर 


लगे थे । नाले का पानी अभी नहीं सूखा था--कुछ 

ज्लोट कर शब्द कर रही थीं। चिढ़ियां इधर से उघर डड़कर- 
रही थी। खूयं की किरणों में कुछ तेजी और हवा में थोड़ी 
उनकललाना ४ निक -( बिराटा 


।. 38458: 242/ <६ ७८ ४४७२8 
बीमत्स अन्धकार तथा कालिमा के चित्र बढ़े रौंद्र बन पढ़े हैं। 
'हृगनवनी! जब चारो ओर से लाख्की की गढ़ी शत्र से घिरी हुई थी, 
बह रात में उठी । उसने देखा-- 
“अतुल अन्धकार । निविड्‌ बन का कोई भी अंश नहीं दिख- 
* क्षाई पढ़ रहा था । ऊपर तारे छिटके हुए थे। दूर की पहाड़ियां लम्बी 
तानें सोती स्री जान पढ़ती थीं । टेढ़ी तिरद्डी बहती हुई स्रांक नदो 
की पतली रेखा जरूर भांई सी मार रही थी । दूरी पर घेरा ढालने 
दा के ढेरे की भाय छूलूग सुलग कर राई गठ्टी के संकट को गा 
जगा दे रही थी । वैसे २:ई की ढांग में नाहर इत्यादि ज॑गल्ली जानबर 
रात में प्राय: बोला करते थे, परन्तु आक्रमणकारियों की रोकी रोंदी 
कै भारे बे बहुत दूर खिसक गये थे। सिवाय भींगुरों की चीं चीं के 
आर कुछ सुनाई नहीं पढ़ता था। सुनसान को छेद्ती हुई कमी कमी 
गढ़ी के भीतर “जागते रहो ! जागते रहो !!” की प्ुकारे भर सुन 
बढ़ती थीं।” ---मृगनयनी' पृष्ठ ४६२ 
गद्कुण्डार' का एक अन्धकार पूर्ण बर्षा कालीन भयानक अ्राकृ- 
तिक चित्रण इस प्रकार है:-- 


“यानी के किनारे एक घास के टीले के सहारे टिक कर बह पलों 
अर की पहाड़ी के बिकट छुनसाल सौन्दर्य को देखने लगा। इससे 
बहिले दिवाकर बुभती लौ के अनेक भनोहर पर्बत, भौल, बन और 
जदियां देख चुका था, परस्तु एक ही स्थान पर प्रकृति की ऐसी भया- 
जक छटा देखकर उसका चित्त मस्त हो गया । उसने अपने आप से 
. “ अक बेश के लिये प्राख देना बढ़े गौरब की 

हि 

शर्मा जी के प्राकृतिक वर्णन सजीव जीते जागते हैं। कहीं 

._ लो बे प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रश में अपने आप को पूर्ण विस्ठ्त 
| कर बैठे हैं। उन्होंने प्रकृति को अपनी आंखों से देखा और 
किया है, किसी रूढ़ि बादी परम्परा से प्रभावित नहीं हुए हैं । 


ण 3200४%<१८८ ६ करें; 
।. 33848 ७25 


4 ब्र 


डे 


ह्श्य्) 


की छोटी से थोटी बस्तु भी उनकी दृष्टि से नहीं छिपी है। 
जआानबरों, चित्रमयी परत घाटियां, नदियां, नाना अतुएं प्रकृति मा 
डिया कल्लाप अत्यन्त सजीवेता से चित्रित हुए हैं में प्राण. 
है, हृदय का स्पन्दन है। वर्मा जी ने भोगोंलिक सचाई और बास्त- | 
सचा; 





बिकता का विशेष ध्यान रखा है 

“गढ़ कुण्डार' और 'बिराटा की पद्मामी' के बाताबरः 
बास्तविकता और सूच्मता का रहस्य समभते हुये वर्मा जी ने अपने 
एक मित्र से कहा था, 'जब फुरसत होती है, बन्दूक लेकर निकल 
जाता हैं । दो-दो चार-चार दिन जंगलों पहाड़ों में घूमता डूं।। 
वहाँ जो दृश्य पसन्द आता है, काराज पर उसका शब्द चित्र खींच 
लेता हूँ। 'गढ़ कुण्ड/र' का अधिकॉश तो कुरडार के दुर्ग के 
चक्कर काट कर लिखा है । 'बिराटा की पद्मनी” लिखने के लिये कई 
बार खजुराहो हो आया हूँ। उसके भी कई परिच्छेद वहीं लिखे गए हैं 
इसी सम्बन्ध में उनके उपन्यासों में आये हुए शिकार के दृश्यों 
के सम्बन्ध में निर्देश करना अप्रासंगिक न होगा। 'सृगनयक्ी! में. 
ांब में रहने बाली निन्नो, लाखी और अटल तथा गांव के समीप के. 
पहाड़ियों, नदियों एवं जज्नक्षों में तीर से आखेट के अनेक सजीब | 
चित्र मिलते हैं। मानसिंह तोमर शिकार का एक विराट आयोजन 
कर राई प्राम में जाता है। आस पास के जंगलों से हँकाई करने वाले. 
आते हैं। घने पहाड़ी जंगल में एक स्थान पर मानसिंह अन्य शिका- 
मम के साथ बैठ जाता है । लेकिन निन्नी और लाखी भचानः पर 


डक 


44८ 
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+_ “मैं शिकारी रहा हूं । १६३७ की बात है। फाग भोर की दोज थी. 
ब्रेतवा नदी में, एक उबड़खाबड़ स्थान चुन कर रात भर के लिए एक 
शिकारी मित्र के साथ रह गया । हम लोग जंगली जानवरों की ताक 
में रात में देर तक जागते रहे । फिर ऐसे सोये कि मेरे शिकारी मित्र 
शौच के लिये ७ बजे तक एक फर्ला ग दूर चले गये और मैं ८ बजे तक 
झोठा रहा एक पहाड़ी टोर की छाया में । काफी धूप निकल आई 
थी । यकायक ख़ुरियों की आहट से आंख ख़ुल हे । देखा, चार 
अज्ले्ले सुअर नदी में उतर रहे हैं। बैसे ही आंख मीड़ते मीडते मैंने एक 
धर बन्दूक दाग दी । उधर बन्दूक का दांगना कि इधर दांए बांएँ दो 
आुअर मेरे बिस्तरों पर आगए । एक क्षण का विलम्ब होता तो थे 
ख़तरें आपको पढ़ने को न मिलती--और अब तक लोग शायद मुझ 
को भूल भी गए होते । मैंने तुरन्त बन्ट्रक चलाई। उस सुअर का 
बीभल्स मेरे कपड़ों पर फैल रया--एक तो थोड़ी दूर जा कर गिर 
गया, दूसरा भाग गया ।” 


इस पत्र से उनकी शिकार के प्रति अभिरुचि, प्रकृति से निकट 
*झ्लाहचयं, जंगली जीवन की कठिनाइयां, भयानकता, उनका साइस 

शब॑ रुचि स्पष्ट हो जाठों है। जिस व्यक्ति ने बीहड़ जंगलों में जाकर 
नदी, नाले, खड़्‌, प॑तों पर घूम-छूम कर प्रकृति को समस्त रूपों में 
देखा है, उसकी खुल्दरठा और कोमलता को देखकर अह्वादित हुआ 
कभी उसकी भयानकता पर मुग्ध हुआ है, बह क्यों न उसका सजीब 
चित्रण करेगा ? उनके कुछ दृश्य तो ऐसे सजीब हैं मानो स्वयं प्रकृति 
ले बोल कर लिखाये हों । उनकी ममता बुन्देलखणड की 
अृष्प, खगस्ग, सुआ, अरनों, नाहरों तक से रही है । प्रकृति रानी क॑ 
शोभा, नवीन छुषमा और मधुरिमा उनके अनेक दृश्यों में अक्षय रू 
से संचित हैं। मुसकाती, इठलाती, प्रसन्नता बरसाती हुई प्रकृति क 
एक मुखकारी चित्रण 

“औैठ लग गया था । बसन्‍्त ने पत्थरों 


' राम कला ही) बह निगल हे कण हि 


| 
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समीर और प्रमंजन में भी महक समा गई। रात ओर के 


इलकित हो उठे 7” >बिराटा की 


जंगलों में मिलने ढाले पशुओं के पद चिह्ों, उनके क्रिया 
आदतों के वर्णन में सूक्मता है। ये बर्शंन वही व्यक्ति कलम की 
कागज पर«उतार सकता है, जिसने अरनों, सुअर, घोदों तथा 
जानवरों के ख़ुरों का गहराई से निरीक्षण किया हो | ये दुपहरी 
बिल्लाती हुई टिट॒हरी की ध्वनि हो नहीं सुनते प्रत्युत मछली-के जल 
में उछलने का शब्द भी छुन लेते हैं। रु 


आदशोन्‍्युख यथार्थवाद 


रेतिहासिक उपन्यासकार को पे और अपने 
को स्वेथा तटस्थ रखना होता है, | उसे देशकाल और अपने 
जनक से सम्बन्धित पात्रों के चरित्रों की ऐतिहासिक सन्नाई की विशेष 
रूप से रक्षा करनी होती है । ऐतिहासिक उपन्यास के कथानक 
केन्द्र किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन इृत्त एवं 
व्यापार होते हैं, किंतु कल्यना के सहज स्पश से बह प्रासंगिक 
ल्लाकर सूखे इतिहास की अस्थियों में प्राण. संचार करता है 
गौण पात्रों, प्रासंगिक वस्तु का आयोजन एवं विस्तार से 
रूचिकर छुसंगठित और आकर्षक बन जाता है।,> >' 
बर्माजी यथार्थवाद के पुजारी हैं। उन्होंने इतिहास का + 
अध्ययन कर अपने भ्रमुख पात्रों के जीवन; चारित्रय के गुण, 
की रूपरेखाएं और बाताबरण को सृष्टि की है। ल्लोक प्रचा 
'किवदन्तियों तथा जनता के मतों को भी समर बूक कर 
दे कक 





ह्रू) ४-३ 
_ख्य दिया है। उनकी ऐतिहासिक ० प्र का निर्माण बर्षों के 
ख्यध्ययन, तत्सम्बन्धी स्थानों के भ्रमण और नाना इतिहास अन्‍्थों के 
_ अलन से हुआ है )सामन्‍्ती युग को अपने समस्त सौन्दर्य और संघर्च 
बे चित्रित कर सके हैं। 
अनके उपन्यासों में इतिहास में वर्शित नाना-प्रकार के अच्छे बुरे 
दैबी आसुरी प्रत्॒त्तियों वाले पात्र हैं| उथ स्तर के व्यक्षि हैं, तो निम्न 
कर के पशु कोटि के पात्र भी हैं। 

“सृगनयनो' में वणित मानसिंह, अटल, बैंजू निन्‍नी, लाखी 
आदि सास्थिक गुणों वाले वीर धीर उच्च चरित्र बाले व्यक्ति हैं,.. 
को अन पीड़न करने बाले बासना के अन्‍्वे नर-पशु भी हैं। गुजरात 
केल्महमृद बचर्रा के अगरितित रक्तपात, मालवा में गयासुद्दोन खिलजी 
और उसके उत्तराधिकारी नसीरूद्दीन की अत्याचार प्रियता और 
अ्ख्यासी, पठान सरदारों की लूट-खसोट, नसीर की १५ हजार 
ेरामें, बासना के उद्दीप्त पिल्ली--ये सभी पात्र निम्न कोठिन्के हैं। 
इसी प्रकार 'भांसी की रानी' में लक्ष्मोबाई, सुन्दर, मुन्दर, काशी, 
ओतलौबाई के चरि्ों में भारतीय नारी के उच्चतम गुण, बीरता, रमणी 
खुलम भावुकता, कोमलता, संयम प्रस्तुत किया है; तो दूसरी और 
_ब्रोख्मली वृदित मनोवृत्ति का एक नमूना है। ग.ढंन, एलिस, मालकम 


्ण्ब 


|“ कल्लाबली, ललिता आदि गिरी हुई मानवता के प्रतीक हैं। 
रे सृष्टि की तरह अच्छे बुरे, गुणी दोषी, देवता 
और और कायर सभी तरह के व्यक्ति इनके संसार में हैं । सभी 


न्फ्ज्ह्कु ( श्३) य्; से 
किन्तु कोरे यथायंबादी चित्रण से वे हैं 
चित्रों में एक ऐसे आदर्शबाद की प्रतिष्ठा की गई हैं जो जीवन 
व्यबह्ारिकता से ओत-प्रोत होकर नैतिक दृष्टि से जलता के 
कल्याणकारी है ।-कचनार, लक्ष्मोबाई, सगनयनी, लाखीं, 
दिलीपसिंद आदि अनेक पात्रों में भारतीय सांस्कृतिक हेष्टिकोण 
अमुख्ता दी गई है ,भारतीय ऐतिहासिक वीर, चरित्रवान्‌, 
के शासक सत्‌ इतियों के व्यक्तियों के आदर्श चरित्रों की ऐसी प्रा 
अतिष्ठा की गई है, जो ऐतिहासिक सत्य से ओत-प्रोत होते हुं. 
व्यवहारिक है। प्राय: किसी न किसी स्त्री पात्र के आदर्श जीवन 
#मलांकी_ मिलती है। अधिकांश उपस्वास नारो गौरव कौ 
गाथाएं हैं। 

'मृगनयनी' में निन्नी और लाखी के चरित्र छोटी मोटी कमंजों-' 
रिऑ्ों के होते हुए मी सत्य. प्रेम, निष्ठा, दृद़ता, बौरता और साहस | 
में उक़तबुल अकाश स्तम्भ की तरह खड़े हैं। मानसिंह को 6 | 
श्रजावत्सलता, धीरता और शौर्य आदर्श हैं। /मांसी की रानी, 
माहत्व और पत्नीत्व के दोनों आदर्श उतारे गए हैं। लद्मीबाई एक, 
बृद्ध बिलासी पति पाने पर मी अनुरागिनी, रे बौर 
और नीति निष्ठण है। आचरण की उच्चता देशभक्ति, स्वातन्त्य प्रो 
छढ़ता, आत्मविश्वास आदि ४०१५५ विभूतियाँ उसमें 
क्की “काचनार' में दिलीप 

, कष्ड, [ता, परस्पर एक दूसरे की 
ता बृत्ति, साहस और जै्य जार । इसी प्रकार के अनेकों य 


अपना कल्थाशकारी प्रभाव ब्ोढ़े बिना नहों रहते । 
स्वाभाविंकता 














आदर्शों के लाथ-स/थ जीवन की समस्त 

ज्यासों में प्रतिष्ठित है हित 
“उन्होंने भारतीय इतिहास सर्व प्रथम दृष्टि उन्‍्मेख 

संस्कारों को जगाया है। उनके हृदय की विशाल 





सब आकर... 
गौरव का सरल-सत्य समाया हुआ है। दृष्टिकोण स्वस्थ, सरल 
हि अर मोर अरबी मलिक अशाह्र को व्यापक-- 
_ जीवन की समप्रता में समादित कर दिया हा अतीतके 
क्थानकों के भरोखों से जो प्रातज्॒ मारतीय की शाश्वत 
कंकी मिलती है, वह्‌ प्रत्येक जिज्ञासु को इतिहास का मर्म समझने 
और अतीत की मद्ानता से पुल्लकित होने का अवसर प्रदान 
करती है।' १ 

(आपके अधिकांश पात्र किसी न किसी आदर्श की ओर जाते 
और दूसरों के (कट बनाते दिखाई देते हैं+रेसे आदर्श की 
ओर जिसका नित्य के ज॑|बन से सम्बन्ध है, इस घरती पर चलने। 
फिरने वाले आदमी जिसे पकड़ सकते हैं। यह आदर्श कोई स्वर्गीय, 
अव्यन्यवह रिक नहीं है| यह बह आदर है, जिस पर चलकर मानव 

मानव कहला सकता है; बह पशुता की श्रेणी 

की पंक्ति में आ बैठने योग्य होता है। लेखक का यथार्थ 
की ओर उ्मुख है। यथार्थ के द्वारा आदर की ओर संकेत कर के 
जीबन को गतिशील बनाने की प्रेरणा दी दै। जीवन के श्रति यही 
उनका अपना दृष्टिकोण है। 

अर्माजी ने यर्थार्थ एवं आदर्श का कलात्मक समन्वय प्रस्तुत 
किया है। उनका आदर्श अथाय पर इतना नहीं चढ़ आया हैकि 
| अस्वभाविकता आ जाय, न बयार्थ इतना हट गया है कि व्यब- 
डारिक न हो। उन्होंने यर्थाब॑ को समाज और व्यक्ति केलिए 
_ कल्याखकारी मंगलमय रूप में प्रस्तुत किया दै। कर्तव्य और 
कलाप्रियता ; बोरता और प्रेम, यथार्थ और आदर्श का स्तर 
_ संतुलन रखा है । प्रेम, युद्ध और सतत उथल-पुथत्न के मध्य रह कर 
श्री हम उनके आदर्शबादी चरित्रों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह 

._* फलअनललीलिशचफटिट।। 

३ औमती शच्रानी गुट “साहिल्वदर्शन' हृड ३९० 
ः (३ प्रो* रामलाज्बी सॉँचल एम० ए० 93 | 


















कै 







स को छोड़कर परदेश चला जा सकता हूँ/यरन्तु वर्णालषम 

ज्ञात नहीं मार सकता ।* मैं ऐसा नहीं कर सकता /'कोई 

नहीं कर सकता ।' 

“तो हमारे छोटे घराने की लड़की को छत्तीस कुरी बाले के साथ 

क्यों ब्याह दिया (५ 

हि '“बह राजा हैं। राजा किसी देबता का अबतार होता है, बह 
। क। पद अर कया पेट पाक बह की 
लिये मनाई है तुम यदि हठ करोगे और लाखी को रख 
तो जाति के बाहर कर दिये जाओगे “ गांव का कोई 5 

तुम्हारे हाथ का भरा छुआ पानी नहीं पीयेगा, तुमकों 

तक नहीं बोल-चाल, काम-काज सब बन्द हो जायगा 









अं 


जाति की संकचिता और बिरादरी बालों के बच 
अटल लाखी को लेकर बनजारों के साथ भाग निकलता हो चस्त 
तक यह भय उस पर काल की तरह रहता है। “काँसो 
हाजी” में भी शू्टों की स्थिति का विवेचन है। मांसी प्रास्त में 
जाति बाले जिनके हाथ से स्पर्श हुआ भोजन नहीं खाते थे; 
ले जनेऊ पढिलना प्रास्म्म कर दिया था, किन्तु इस स्वच्छन्दता 
भ्रशाति का रूढ़ियादी वर्ग विरोध कर रहा था, में अदूतों 





चित्र कल्लाबुती के नेत्रों में आंसू ले आता था, परन्तु उस 
'कंनीकिल थी मसल ता 8००४० &३०. 

दब । इन रूढ़ियों का उलंघन 5७३ 
आवश्यकता में मानसिंह हिम्मत कर के विधवा विन 
करने का निश्चय करता है । समाज और थर्म के रूढ़ि 
खणडन करता है। गोढ़ों में विधवा विवाह की प्रथा है; 
में नहीं, यह वह जानता है परन्तु साहस पूर्वक बहू 
सोढ़ता है। बरसी पटा भी एक मास का ही करता है; 
विधवा विवाह की रसम पूरी हो जाती है।..” 


“लगन में दटेज समस्या को उसारा गया है। देवसिंह 








अआरने संवारने में और सहायता दी है। 
“कचनोर' में बर्मा जी मानव-स्वभाव की उलभी हुई गुर 


खुलमाने में लगे हैं। इसमें मानसिंह, दिलीप और कचनार के च्रि 
की गदराइं भा की गहुता, रियो वी ता के कि 
मनोरश्ञानिक अत्तर्ट है 





में परस्पर पार्थक्य, सौतिया ढाह को भी व्यक्त किया है। 


“अचल मेरा कोई' मनोवैज्ञानिक उसन्यास है। तीन प्रमुख पात्रों 
 कुन्ती और खुघाकर को नाना मानसिक क्रिया-श्रक्रियाओं के 
से कथानक को सृष्टि की है। इसमें मनुष्य, विशेषतः 





बुक: 


>्योद्यावर करता रहूंगा'--अपनी 
तब्ति हुई ।! ;; 
अचल अत्यन्त विचार शील युवक है। जैनेन्द्र जी के 
तरह श्र ने में इतकर अचल बाहरी वस्तुओं और पात्रों के सम्बन्ध 
में सोचता बिचारता है। उसके समस्त मनोव्यापार बढ़ी. सचाई से 
कागक पर उतार कर रख दिये गये हैं। दो तस्यों में वर्मा जी 
जी के सन्निकट आ जाते हैं--( १) दो चार प्रमुख 
उनके अस्तदरन्दरों में बैठने की प्रवृत्ति ( २ )गरांधीबाद के प्रति 
“अचल मेरा कोई' उपन्यास में गांधीबाद के प्रबल संस्कारों और 
भाब की जटिलताओं का मनोवैज्ञानिक निरूपण हुआ है। 
वर्मा जी के उपन्यासों में जहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उभरा है, 
भारतीय नारी के अन्तःकरण ५ 
मिलता है । यह गुण सामाजिक टन हे ४५० बरर 
कोई में पाया जाता है। “लक्ष्मीबाई' में रानी लक्ष्मीबाई, छ 
काशी, मोतीबाई, 'सगनयनी' में लाखी, निन्‍नी और कला) * 
में कचनार ललिता, मन्‍ना और कलाबतो, “अचल मेरा 
4 और निशा के चरित्र चित्रण में जहां मनोवैज्ञानिक 
हे बहां उपन्‍्या सकार की सहानुभृति भी मिली है। _ 


_ आदर्श भ्रात्रों को उमारने के लिये ब्मा जी ने देसे 











और मानसिंह' 
से हैं। दो सगे भाइयों के चरित्रों में कैसा बैपम्थ हो- सकता 
बह रपष्ट किया है। “अचल मेरा कोई' में-भी ऐसे जोड़े आते हैं. 
| परस्पर एक दूसरे के चारित्रक गुणों को उजागर कर देते हैं जैंसे | 
अचल और खुघाकर; निशा और कुन्ती । हि 


हू _ कयानक-निर्माण में 2 । देलिहासिक कवाओं 
'साथ अपने प्रत्येक उपन्यास में रोचन ! कथाएं भी यत्र- 
तन जोब़ दी हैं। मूल कथानक पेक के की तरह हा 


है चौर ये रोचक प्रासंगिक कथाएँ सूल क्र से 
दिलचस्पी बढ़ाती हैं और कथा प्रभाव को गतिशील ' 





राजनैतिक 


में घामोनी और सागर के पारस्परिक युद्धों से 
है। इसके मूल कथानक में वर्मा जी ने स्वयं अनुसंघ/न किए 
में तत्कालीन ( सन्‌ १७६२ से १८०३ ) राजनैतिक, सा' 
सब॑ सामस्तीय डाला गया है। 





मकर, बर्शन अवश्य है, किन्तु 
काल देने पर नीरसठा कहीं. नहीं है। छोटी-बोटो 
| कोजोड़कर बे राचकता 0-2 कर देते हैं। कथ 


हरण हैं कि आकार में बड़े-बड़े होने पर भी आठक की रुचि 
[तक बनी रहती हैं। अनेक कथासूरों को पकड़े रख कर प्रत्येक 
[निजी उत्सुकता बनाये रखना वर्माजी की कला का सौन्दय है। 

अमाणिक ऐतिहासिक कथानक होने पर भी बरमाजी के वपल्यासों "| 
|| मौल्षिकता का गुण विद्यमान हैं। उनके पांच परिस्थितियाँ, प्रासं , 
|गिक कथायें किसी अन्य 4425 नहीं हैं। मूल, 
[धार पर अनुसन्धान तथा घटनाओं का संगुफल 
[वय॑ करते हैं; रेखा चित्रों की तूलिका के रंग हैं | 

श्री हरस्वरूप माथुर एम ए० के इस कथन में सत्यता है, 

हब 





हु हडक्ह हह 988 


४766५ है 























कै विषय में स्वयं उनका क्या सत है, बे उसे करेंगे 
अथवा त्रुटि को पात्र के कार्यकल्लाप अथवा कात्ताल 

द्वारा दिखाएंगे यह बे संक्षेप में स्वयं निर्देश कर देते हैं। चरित्र 
विस्लेषण इतिहास सम्मत होता है। 'कचनार' के कुछ प् 


+' रात और कलाबवती में कुछ बेतकल्लुफी वदी, पर सु दिलो' 
_सिंद जिस मुक्त व्यवहार, अत्यन्त ओम, इठलाहट 
का आकांज्षी था, वह उसको नहीँ मिल रहा था।' 

#' परन्तु उसका स्वभाव अध्हीर, उद्धत, कामुक और 


प्रिय था? 
हक, अर समकािद ता से का केक | मी 
अहणशील ॥$ 











बाठाबरण की सृष्टि में बर्माजी ने विशेष ध्यान दिया है। बाता- 
बरणा का सम्बन्ध रस से है। मानव के राग ढेष, प्रेम करुणा, हप, ९ 
डिपाद, क्रोध, धरुणा, ईर्ष्या आदि मनोविकारों के चित्रण के द्वारा 
स्थान-स्थान पर वर्माजी ने भावास्मक चित्र प्रस्तुत किये हैं। अपने 
हे अलुकूल बाताबरख निर्माण का विशेष ध्यान 
रखा है। 

शासक पाल होने के राएय दैश आम चोर तसकालोग पात्र होने के कारण देश काल और उर्कालोल 
#>2क “न न रूप से भ्यान रखा है। देश के चित्रण) के * । 
अन्य 8 औशोलिक पक है समीप ही. 
वृत्त, दुर्जों, फाठकों का सुचारू या है । बुन्वेलखणएड, भांसी, 
नरबर, ग्वालियर इस्यादि के भू भागों के वर्शन बहुत विस्तृत रहे हैं। 
धरे प्राण देश होने के कारण बर्माजी ने अतीत भारत के यश्ष, भा, 
पूजा-पाठ, रूढ़ियां तथा धामिक अनुष्ठानों उत्सवों का सफले वर्णन _ 
किया है। उनके उपस्यासों में प्राकृतिक दश्यों के बर्शन अ्रचुरता 








अर्माजी की उपन्यास रैली बर्शैत्मक घटना प्रधान हैं । एक के 
अश्चात्‌ दूसरी, तीसरी-अनेक घटनाएँ निरन्तर चलती रहती हैं और 
'घाठक ' का मन उल्लफाये रहती है । वर्शात्मक शैलो में स्वयं | 
हम चने (00020005) को जी छा रहती है। इन 
में आखेट, युद्, प्राकृतिक दृश्य, प्रेम-प्रसंग तथा सामन्‍्तों की 
कला साधना के बर्णान चित्रोपम हैं। गढ़, किलों, नहर, महल 
अन्दिरों आदि के बख्नों से ऐसा प्रतीत होता है, बढ़ीं जाकर एक 
रद दस सावधानी से लिखे गए हैं। 
शैली में कथोपकथन का मण्णि कांचल सहयोग मिलने 
से स्वाभाविकता आगई है और पात्रों की चरित्रगत विशिष्टताओं 
को भी खिलने का अच्छा अबसर मिला है। कहीं-कही बर्माजी इति- 
डास के शुष्क लोक में विचरण करने लगते हैं, जिससे पाठक उकता 
जाता है। पर ऐसे स्थल पर अधिक नहीं हैं। शीघ्र ही उसे प्रेम, 
औरता साहस के आहु्ता द् सरस स्थत्ल या स्वाभाविक कथोप- 
कथन प्राप्त हो जाते 
आ्तरिक उथल इथल्ल और मन: संघर्ष की अभिव्यक्ति में कल्ला- 
कार के व्यक्तित्व की अमिट छाप मिल्तती है इसी में बे आदर्श क्री 





के एम 
ही सम्मति मान्य है। आप लिखते हैं:-'वर्मा जी की शौंलों वो 
|एकार की है--(१) बरेनात्मक ( इसके अन्तर्गत स्थानों, ऐतिहासिक 
५ बातावरण तथा कथावस्तु का निर्बाह आ जाता है ) (२) 
भाबात्मक / पात्रों का म/नसिक अल्तहन्द और हृदयाति इच्छाएं 


संयत है। वाक्य छोटे और अर्थ पूर्ण, पर कहीं कहीं वे शिविल- 
गये हैं। उनके वाक्य विन्यास में प्रौद़ता नहीं है। 
अपनी वर्शनात्मक रौली में उन्होंने अपुनी स्वतस्त्रता से भी 
लिया है। इस प्रकार उसमें सब कुछ हैं पर तंग नहीं है । उनकी 
।त्मक शैली अवश्य प्रवाह पूर्ण और आकर्षक है, पर उपसाझों 
प्रयोग के कार कहीं कहीं उसमें बाधा भी पढ़ो है। 
उनका प्राकृतिक चित्रण बहुत ही अनूठा और भ्रभावोत्यावृक है। 
बाताबरण का चित्रण भी थे बढ़े कौशल से करते हैं 
सेरिल्षष्ट चित्र उपस्थित करते हैं। 
इसी प्रकार उनका मानवीय आकृतियों और व्यापारों का 
खत भी प्रभावोत्यादकता से परिषूर है ।' 
कक मे के मे पक जल बस, आ गया है। 
पढ़कर ऐसा अतुमान दोने लगता है मानो प्रत्येक कार्य 
। जिस प्रकार चित्रकला में गति चित्र होते हैं; उसी श्रकार 
'हिल्‍्य में भी वर्मा जी ने गति चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न न 
+ २४ एक साथ चलते हैं, जो एक दूसरे को गतिक्लमें.. 





(४३) 
मापा 


हा ब्मो जी की भाषा सरल, सरंस, और प्रेवाहमयी है। स्रापा पर 
+ उन्हें असाधारण अधिकार है। बिना किसी मानसिक श्रम के 
तथा नाना घटनाओं से उत्प्न परिस्थितियों के ५र्शन पढ़ते हुये 
हलके उपस्यास--संसार में बहा चल्लो जाता है। यहां साहित्यिक 
जटिलता, दुरूद़्ता या अधिक अलंकारों ले उत्पन्न फठिनता नहीं है, 
डंदय वीणा को मधुर भंकार है। 
एक आालोचक के शुष्दों में, “वर्मा जी की भाषा कथाबस्तु के 
अनुकूल बहुत स्व॒भाविक और प्रबाहमयी है। लोच चाहे उतना 
पर दिलचस्पी उपस्यास पढ़ने में बनी रहती है। प्रामीण और 
लीय शब्दों के प्रयोग में कर्मा जी हिचकिचाते नहीं “भाषा को समृद्ध 
अलाने का उनका प्रयास बांछलीय है, पर कहों-कह्दीं भाषा विल्कुज 
हिन्दुस्तानी हो जाती ० जिसे .आजकल साहित्यिक नहीं चाइते 
जैसे--'राजा ने इस तर्क पर जरा छोर किया'; सारतीय संस्कृति देव 
और नाचीछ है ।' आपकी उपसाएं उपस्यास में चमत्कार कर देती हैं 
«-- 'मृगनयतरी' में आपने नई तरह की उपमाओं का प्रयोग यत्र लन्| 
| किया है, जो ह्वास्प उत्पन्न करती हैं जैसे-- 
अरो ने खाना शुरू किया“ 
'कया है यह ?” बचरा ते पूछा जैसे कोई पेड़ टृट कर गिरा हो। 
“ल्लाओ इधर' दरघर्रा ते पाव भर कर एक पास मुह में ढालते 






बहुत खूब ! ४ मुह से निकला, जैसे किसी पहाढ़ पर 

॥ 
20 2३३३+ तक 22 की 
हें रेखा अतीत दुआ ही बढ़े हज 


पट ज॑गल के 
रहने वाले हैं, हमलोग 

“कहाँ जा रहे हो तुम ?” जैसे कोई चट्टान फटी हों, 
मेबाढ़ की तरफ । 

“क्यों ?” जैसे लोहे के दो गोले आपस में टकरा गये हों । 

काली के हमे होठों पर भुसकान भाई जैंले गरमियों हैं दे । 
नाले में पहली जिछली वर्षा की पतली धार आई हो |... 

वर्मा जी के वर्शन शुष्क इतिहासकार के बर्णन न होकर कबि 
हृदय से लि ५०३५७ हट से रंगीन [2 
बर्णन हैं। के जल विहार की सूक्मता . एवं नाटकौयता 








| 
“जल विहार के विस्तृत के: में कनातों को आड़े' लगा दी गई 
हि 2270038 जैन 
के भीतर रंग विरंगे बारीक बख्नों और हे अलंकारों से 






आधा पर पूर्ण अधिकार होने के कारण वर्मा जी हर 
आवब्यज्ञना के लिए शब्द चयन कर लेते हैं--सरस 
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हैं । उनके शब्द, अण्डार में ठेठ साहित्यिक हिन्दी, संस्तत, उंदू-कारमी 
अल्लती हिम्दी का ब्ृहत्‌ भण्डार है। दुन्देलखण्डी स्थानीय शब्दों 
का भी प्रयोग किया है। साधारश् पाठक से क्रेकर उच्चकोटि-के 
'बिड्मान उसमें रस खींच सकते हैं |... 
हिन्दी के बिद्वानों का उद्‌' के प्रति विरोध ही रहा है किन्तु 
६ बर्मा जी के कुछ पात्र मुसलिस राजा; नवाब, अधिपति, शासक हैं। 
असलिस बाताबरण तथा ब्लालाप कु करने के लिये वर्मा जी ने 
उद्दू' फारसी के शब्दों का प्रयोग । स्वभाविकता की रक्षा 
एवं यथार्थबाद की प्रतिष्ठा की दृष्टि सेयह उचित प्रतीत होता है। 
डनकी दृष्टि हिन्दी के शब्द भडार में प्रचलित उद्‌' के शब्दों को नीर 
योर की तरह मिश्रित कर देना है। मुसलिम पात्र बही उदू मिश्रित 
हिन्दुस्तानी बोलते हैं, जो साधारण रूप से प्रत्येक व्यक्ति समझ 
झकता है।. * 
जहां उदू-फारसी का प्रयोग है. वहां तत्सम संस्कृत शब्दों का 
भी ऐसा प्रयोग किया है, जो सहज द्वी बोध गम्य है। जो पात्र छुशि- 
'कित हैं, वे संस्कत शब्दों का प्रयोग करते हैं। भिन्न मिन्न सामाजिक 
| एवं सांस्कृतिक स्तरों के अनुकूल बे भाषा में उचित परिवर्तन करते 
रे हैं ।9 प्रामीण तथा निम्न बर्ग के अशिद्धित व्यक्ति साथारण, 
हुई प्रचल्तित आषा का श्रयोग करते हैं, जिसमें -स्थानीय 
(,०0७! ) शब्दों का भी प्रयोग है |... 
रामखेलाबन चौधरी एईं श्री लक्ष्मीनारायस टरुहन के विचार 
० <ुह] जी हर एक बात नपी-सुली भा्ना में लिखते हैं; व्यर्थ 
लू नहीं बढ़ाते। उनकी भाषा में एक प्रकार को रुतता है, प्रसार 
.. की तरह सरस नहीं संस्कृत के तत्सम और तड्त राब्दों का प्रयोग 


किकाईईउा डनके पात्रों 
एबं सामाजिक स्तर के आधार पर बनाहै।# सर 


स्थानीय शब्दों के प्रयोग के साथ दुआ है, भाषा: न! 
० 23325 । ब्रेसचन्द की अपेदााा उनकी रौली का 
रूप है।! म्ख् 

उपयुक्त मत से सहमत नहीं हुआ जा सकेगा। उन पर रूक्षता" 
का जो अमियोग लगाया है, बह उचित नहीं है। कारण, बे जेंसी 
परिस्थिति और जैसा पात्र होता है, उसके व्यइन भाषा और | 
शैली का प्रयोग चलता हैं। मुसलमान पांत्र वातावरण आने 
पर बे ऐतिहासिक सत्यों का उद्घाटन करने लगते हैं ऐतिहासिक 
सत्यों के निर्देशन में कल्पना और भावुकता से काम नहीं लिया आा | 
सकता | वस्तुतः भाषा के सरलता एवं बोधगम्यता बनी रहती है। 
आधुक तथा प्रेम सम्बन्धी स्थलों में सरसता के स्पर्श हैं|... 

उसकी भाषा का अंतिम गुण मितस्ययता है। बे व्यथे के शब्दा- 
डम्बर से दूर रहते हैं और कम से कम शब्द लेकर अधिक से व्यक्त, 
करने के आदी हैं। जिन दृश्यों या प्रसंगों में उनका जी नहीं रमा है| 
उन्हें उन्होंने दो चार पंक्तियों में ही समापन कर दिया हैं। झसके बिप-| 
रील प्राकृतिक दश्यों एबं शिकार के वर्णनों में कमाल दिखाया है। 
इनमें भाषा का सौन्‍्दय एवं सूच्म दशोन दर्शनीय है। आपके वाक्य, 
ोरे-ोटे होते हैं। चित्रकार को दूलिका जैसे स्पशों (70०७०॥०७) से 
बे अपने चित्र खींचते जाते हैं । ०" ही 


वर्मा जी के उपन्यासों की त्र्‌ टियाँ 
१--र्तमान जीवन चित्रों का अभाव :-- 


| चर मर ैनेन नियाला चाह जे गान 
झमस्यात्रों .श्रत कर 
्ष्मा 22] बतेमान 
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अभाव मिलता है। उनके उपस्यासों का बाताबरण 

जे जाता है और हम राजपूती शंक्ति करे 
कि सहानुभूति ने प्राचीन 

अदि उनके उपन्यासों में वतमान समय के चरित्र आये भी हैं, तो बे 

आीन बैभव की छाया माह हैं।९ 


__२--आन्तर जीवन के विश्लेषण की कमी /-- 


औ इन्दावललाल वर्मा केबल अच्छे'कैथा लेखक हैं। कथा कहने 
और उसे छुरुचिपूर्ण ढक्न से रोचक वनाने में बे सिद्धहस्त हैं। मानव- 
_ श्लीबन के विभिन्न पहल्कुझों, समाज की अनेक गुत्थियों तथा भ्रेम के 

अतिरिक्त अन्य अनुभूतियों को उन्होंने विबेचना का विषय बहुत 
क्रम वनाया है। बे जीवन की विवेचना नहीं. करते ; जोबन-संघर्षों 
. क्षी छाप नहीं दिखाई देती। जैनेन्द्र ने उनकी अपेक्षा मासव मल की 


_. ३--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न शुप्कता :-- 


वर्मा जी ने टेतिहासिक बाताबरश चिकण में बहुत खोजबीन 
तन नलक देतिहासिक ज्ञान उपन्यास के कलेब में उड़ेल 
किया है। इसलिये आपके कुछ उपस्थासों का 
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४--अनावर्कक विस्तार :-- 


इतिहाल एक विशाल समुद्र है। अपने ऐतिहासिक अपन्‍्यासों 
बर्मों जी से अनावश्यक विस्तार कर विया ६। स/माजिक 
राजनैतिक परिस्थितियों को स्पष्ट करने, प्राकृतिक दृश्यों के | 
रूद्खणडन, धार्मिक बादविवादों में उपन्‍्यासों का बहुत बढ़ 
गया है। 'मांसी की रानी' में कितने ही स्थानों को की 
को तरह निगल कर पढ़ना पढ़ता है और कथासूत्र द्ूटने सा लगता 
है। 'शृगनयनीः में संगीत का, रूढ़िगत और उदार धम, शैक और | 
बैष्णब भेद भाव के चित्रण में पाठक को कोई रुचि नहीं प्रतीत | 
द्ोती । ही 
५--कथा विकास में तू टियां :-- .। 





लाता कथानक तथा जीवन का विशद चित्र अंकित करने के लोभ 
में बर्मा जी घटनाओं का चणल तेजों से करते चलते हैं। कहीं 
जिला पूरब संकेत या परिस्थिति के यकायक कोई घटना हमारे 
आ जाती है, जबकि पाठक इसके लिये “तैयार नहीं होता, न 
विशेष कारण ही होता है। उदाहरण स्वरूप लाखी की माँ 






>द्वितीय खण्ड 


मगनयनी * समीक्षात्मक अध्ययन 
मूगनयनी + कथासार 


१५ थीं शताब्दी के अन्त में, जब भारत में कोई उत्तरदायी 
शासन न था । स्वालियर के पश्चिम-दक्तिण में ज़्गभग ६ कोस दूरी 
घर राई नामक एक प्राम था। इसी राई में उपन्यास की नायिका 
आ्रगनयनी ( निन्नी ) का निवास था: राजनैतिक उथल-प्रथल के 
कारण स्वालियर के समोष के स्थ।नों क। जीवन आतंकों से परिपूर्ण 
था । स्वालियर पर सिकन्दर लोदी के पिता बहलोल लोदी ने आक- 
अण किप, फिर सिकन्द्र ने डसे पद-दल्वित करने में कुछ नहीं छोड़ा, 

+ खिकल्दर ग्वालियर पर पाँच बार आया और पांचों बार चतुर शासक, 
और कलाकार राजा मानसिंद तोमर के द्वारा पीछे हटाया 
हा । इस प्रष्ठभूमि पर उपस्यास का कथानक चलता है। 


डाई में निज्नी, उसका भाई अटल तथा लाखी के 
बहती है। निन्नी और अठल खेती, तथा और 






इक 


दे दोनों समवयस्क हैं--आयु लगभग १२-: 
बलिष्ट और परष्ट काया की, लाखी 
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सौन्दर्य में अनुपम है। र/ई में गरीबी से जीवन निर्वाह करते 
धीरे-धीरे अल लाखी की ओर आक्ृष्ट होता है और यह बाद: 
प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। दुर्भाग्य से इनके विवाह 


जाति-पांति का भेद आ जाता है--अटल गूजर 
है। सच्चे प्रेमी रूदियादी आहाण पुजारी बोधन 
करते हैं किन्तु बह विवाह कराने को राजी नहीं 

में लू लगने से लाखी की माता क। देद्वान्त हो जाता 
ल्ाखी को निन्नी और अटल के साथ रहने पर विवश 
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है। समाज इनको तिरस्कृत करता है और जाति बिरादरी बाले बैल, 
नहीं लेने देते । हो 
खूगनयनी के रूप की चर्चा स्व/लियर के राजा तोमर, 


तक पहुँचती है। मांद के शासक गयाखुद्दीन को भी इसका 
अपने मुह लगे नौकर र्वाजा मटरू द्वारा लगता है। वह दोनों 
के एक दल को प्रलोभन देकर दोलों कन्यायों को >> ले आने 
योजना बनाते हैं। नट आकर राई के समीप अफ्ला पढ़ाब -ढालकर 
बख्र आभूषण एवं भोजन द्वारा दोनों लक़कियों को फुसलाते हैं, 

थे स्वामिमानी, निडर प्रकृति को हैं। नट अपुनी सहायता के 
मांझ से चार सैनिक बुल्ाते टै। संयोग से ये चारों रात्रि की 
में छिपकर उनमें से दो को मार भगाती हैं, शेष याग जाते हैं। भ 


कैब 










हिहगइुहनकशाारस्थाराणका रणफ्तकतथका तक 
हु कह रह 


_ आरी सफलता प्राप्त होती है। निज्नी पर राजा आशक्ष होते हैं। उससे 
_ विवाह कर ग्वालियर ले आते हैं। अ्रब अटल और ल्लाखी ही बच 
| रहते हैं : थे इजारी से विबाह के लिये अःमह करते हैं! बह समाज 
_रूद़ियों में बंधा हुआ है, बर्शाक्रम धर्म का कट्टर अनुयायी है! अतः 
शवय॑ अठल और लांखी विधाह कर लेते हैं। रूढ़िवादी समाज को 
अल कहां ? पंचायत इनका बहिष्कार करती है। समाज तथा जाति 
3अत्याचारों से ढर कर अटल मटरू-प्रेरित नटों के साथ मगरोनी 
आला जाता है। एक नटिती पिल्ली अपनी भाव मंगिमा और अंग 
संचालन द्वारा अटल को अपने वश में करने का उद्योग करती है। 
अयासुद्दीन नरबर ५२ आक्रमण कर देता हैं। आश्रय के लिये सब 
किल्ले में भागते हैं। वह फिर भी अटल और लाखी के पीछे लगें 
शहते हैं। पोटा और पिल्ली के अतिरिक्त अन्य नट किले में आ जाते 
हैं। & दोनों मांद यह समाचार देने चल देते हैं। 


जिल्ली ्वालियर में रानी मृगनयनी के नाम से प्रसिद होती है। 
राजा सानसिंह के पहिले ही से ८ रानियाँ हैं, किस्तु बह नई रानी 
को बुढि, बीरता, लक्ष्यबेघ, और कला-सौन्दयं में निप्रण पाता है। 
| क्ुशाप्रबुद्धि हाने के कारण सुगनयनी शीघ्र ही संगीत में भरी निज्रण 
होने लगती है| इस शान्ति जांबन में यक्रायक एक तूफान आता है 
जब राचा मानसिंह के पास नर4< पर आक्रमण को खूचना पहुँचती 
_है। मृगनयनी के द॒दय में भाई के लिए प्रेम उमढ़ता है; लाखी और. 
_ अल को राई से छाने के लिधे प्रबन्ध किया जाता है, किन्तु बहां जा- 
निर्मम पहले से ही छुप्त हो चुके हैं। मानसिंह नर- 
डी रक्षा के लिये पहुँचता है। उघर पोटा और पिल्ली ल/्स्क के 
कर किले में ल्रोट आते हैं। एक रात रस्सी बांध कर 


दस श३ ) 


गयासुद्दीन ने आक्रमण किया पर राज़ा मानसिद 
थआ जाने से किला बच गया । यहाँ लाखी और अटल मिल 
राजा को अतौब प्रसन्नता हुई और बे स्नेह और सम्मान 
स्वालियर ले जाये गये | मृगनयनी ने इन दोनों के निवास का 
चित प्रबन्ध कर दिया । अटल और लाखी का शास्त्र सम्मत 
कर। विया गया | विबाह के पश्च।त्‌ जब सह भोज होरहां था, घर 
रानी ने खुगनयनी को विप देले का पदयस्त्र किया किन्तु परमेश्वर, 
की छपा से प्राण बच गए। अठल-लाखी को राई की गढ्ी दे दी गई। | 
वे वहां शास्ति से रहने लगे। उधर सिकन्दर लोदी ईर्ष्या सन में लिये | 
बैठा ही हुआ था। उपने दुबारा स्वालियर पर अःऋमण की योजला | 
बनाई । पहले राई की गढ़ी पर आक्रमण हुआ । एक रात बरी । 
पर लाखी रात को फिर रही थी, उसने एक स्थान पर ञ। है 
सेनिकों को चढ़ते देखा: थोश्ान्सा युद्ध _ लाखो का स्वर्गवास: 
हो गया। उधर मानभिंद ने किले से निकल कर आफ़सण 
और सिकस्दर को पीछे हट दिया। उसे यह मालूम करके 
दुःख हुआ कि लाखी और अटल का वेद्ास्त हो गया है। 

सिकन्दर ने दुबारा सहायक सेना की.मदव से लरबर 
स्वालियर पर आक्रमण किया | इस बार मानर्सिंह को भी किले: 
ही लड़ना पढ़ा | नरबर का पराभष हुआ; अनेक सूर्तिएँ एवं 
नध्ठ कर सिकन्दर दिल्ली लौट गया। ग्वालियर पर बह उस 
आक्रमण न कर सका । वह चाहता था कि नई सेना के द्वारा: 
हमला किया जाय । इसी की तैयारी में उसकी सृत्यु हो गई। 











(श्ण) 
कथानंक की विशेषताएं 





। १--मूल ऋथानक : ऐतिहासिक सत्यता की रा 


झरगनयली' का मूल कथान# ( राजामानसिंद तोमर तथा गूज़री 
डाली सगस़यनी की प्रणय कहानी ) ऐतिहासिक अ-धारों पर खड़ा 
किया गया है। म।लर्सिह तामर १५८६ से १५१६ तक ग्वालियर का 
_अधिष्रति रहा । इतिह/सकारों ने राजाम नरसिंह को बीर और योग्य 
शासक बतल या है। अंग्रेज इतिहासकारों ने तो स।नर्सिंद के शासन 
काल को तोमर शासन का स्वर्रायुग कह्दा है। १५ वीं शत.ब्दी के 
उन्नत और १६ वा शताब्दी के प्रारम्भ का प्रारम्भ राजनैतिक और 
आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास में अस्थिरता का युग था; अनेक 
श्रकार की कठिनाइयां मार में थी; सिकन्‍्दर ने ५ बोर स्वालियर पर 
हाक्रमण कि« था पर तमाम संकटों के होते हुये भी राजा मानसिंद 
जे उसे पीछे हटा दिया था । ऐसा अनुमान है कि गुजरी रानी सृग़न- 
_जबनी तथा राजा मानलिंइ का बिबाह १४६२ के लगभग हुआ होगा 
अ्बालियर के किले में यूजरी महल और मान मन्दिर इसके प्रमाण हैं। 
___ *बर्मा जी ले ऐतिहासिक प्रष्ठ-धूमि का चित्रणा करते हुये 
रे मुऱनथ्षनी तथा राजा मानसिंह के चरिश्रों को उभारा है। 
से अन्त तक इसी प्राय: कथा के चित्रण में सलर्न रहे हैं। 
का भी सहारा लिया गया है, किन्तु उन पर भी. पर्बाप्त 
की गई है। 
मूल कथानक को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-(१) 
के प्राम में दरिद्र किसान को झुल्दरी क्या निल्‍नी के रूप में 
०० 548४० ३5०20 पटक अप ०2 हूँ 
बाण संघान, लस्‍्यवेध की निभ्रण्ता, साहस 
चित्रित है। यौवन के प्रभात में बनब।सिनी शकुत्तला की तरद 
ल्ज्च्थ 
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जह स्वच्छन्दाँ सशक्त, निर्मीक बीरबाला हैं। गा जैंसें, जंगली 
सुचरों और नाहरों के शिकार में उसे विशेष रुचि हैं । इस भाग -में . 
निन्नी की शिकार प्रियता के साथ नहों के पद़यन्‍्त्र से रक्ष७ वो | 
सैनिकों का बघ, लक्ष्यबेध परीक्षा तथा उसका मानसिंह के साथ | 
विवाह का विस्तार से वर्णन किया गया है। घटनाएं प्राय: लिम्नी के | 
अरित्रि को उभारती हैं। निन्‍नी और लाखी का में लिर्मव 
घूमना, खेतों की रक्षा, अआखेट, नठ शिबिरों में श्राना जानाकरगांव- 
बालों के अत्याचार, जाति-पांति की कठोरता, उसकी फैल्ती हुई 
कम कथा में रोचकता, सरखता और कतूदल बत्ताए 
रखती है। 
विवाह के पश्चात्‌ उपन्यास का दूसरा भाग प्रारम्भ होता है। 

कथ 'नक का यह भाग खूगनयनी में अपेक्षा मानसिंह तथा तात्का 

, लिक राजनैसिक प्रष्ठ भूमि से अधिक सम्बन्धित है। इसमें खृगनयनी 
बह महस्त्व प्राप्त नहों करती, जो उसे प्रथम भाग में प्राप्त हुआ है। 
इसमें रानी सृगनयनी का बैवादिक जीवन, राजमदलों में होने वाले 
पड़यस्त्, सुख-बिलास, रानियों की पारस्परिक ईर्ष्या, टेण, स्वेह, . 
झूगनयनी की कला प्रियता, कर्तंश्यशीलना, सदृदयता, और 











कसम परताकाएजुकमे, 





आर डंडे 


दा है। मानसिंह नी का होना, सृत्नय्नी का अपने 
धुच्चों को राज्य का बना, बड़ी रानी के पुत्र विक्रमा- 
विलय को उत्तराधिकारी बनाना, राई धाम से स्थालियर के किले तक 

(स्लौंक नदी की नहर बनवाना, सटनी का रस्से के सहारे .किले से 
बाहर होना, लाखी-झठल की गढ़ी खड़हर--ऐेतिहा सिक्‌ घटनाएं हैं 
जिनके प्रमाण हैं । लेखक ले स्वय लिखा है। 

“पहैन्यास में आये हुये सभी चरिस्र-थोढ़ों को शोककर देतिहा- 
सिक हैं| विजय ज गम लिज्लायत था | ग्वालियर के किले के भीतर 
जैसे लैल मस्दिर बना, दसी प्रकार कर्नाटक से विजय प्रादुयूत हुआ 
'विजयजंगम लिक्नायत मानसिंद तोमर का मित्र था' झूगनयनी ने 
अपने विवाह से पूर्व राजा मानलिंह से जो बचन लिए थे, उनमें से 
एक यह भी कि राजा राई गाँव से ग्वालियर किले तक सांक नदी की 
जहर ले जायेंगे । राजा ने यह नहर बनबाई। उसके बिह अब भी 

न हैं।! 


गौ एवं प्रासंगिक कपाए' 


मूल कथानक बृक्ध के तन के समान है, तो उससे जुब्ी हुई आस्य 
बडी थोटी कथार ठहलियों की तरह हैं। पासंगिक कथाओं के द्वारा 
डपस्थासकार 


._'सझूरानयनी' में निम्नलिखित गौण कथाएं हैं-( ९) ज्ञाखीरानी 
. और अठल की प्रेस कहानी । इसमें रोमांस, सच्चा प्रेम, आत्म-वजि- 
दाल और बीरता का सशणिकांचन सम्मिश्रण है। (२) 
__ और उसके पतन लसीर की कामुकता ( ३) सिकम्दर का 





की घटना को जोड़ दिया «या है। इससे 


महसूद, बचघर्रा 
बघर्रा को गिरते पढ़ते देखकर 


है। महमूद 
नहीं रहते। इससे कथानक में रोचकता, भी आ गई 
सम्पूर्ण कथानक में रोचकता, कार्य-कारण सम्बन्ध 


और कलापूर्ण संगुफन है। नाना घटनाओं के संघर्ष में पाठक का 


4 

7 
+ 
हि 

फ् 
हे 
हा 


हैं हल गबासुद्दीन, 
] 


के चरित्र पर प्रकाश डालते 


सौख् पात्रों को प्रकाश में लाती है। -स्वयं भी 
् 
_परिच्छेद ६३ में भूकम्प 


अलोगन, 
एश से जुड़े हुए 
बस की उत्पत्ति होती 


4 कप में 
है ऊबने नहीं पाता । 





(६ रन बर्ग:--इसमें बैजूबाबरा, कला इत्यादि संगीतः 
मो, व्यक्ति शामिल हैं। सुगनयनी इस बरग में भी ऋवती है। बे बहुत 
हो कम समय में नृत्य, शान, डित्रकल्ा में पारंगत हो जाती हैं।: 

में तरह तरह के तमाशे, खेल और अनगिनत दि 
जटनियां भी शामिल हैं। “ श 
(३) ग्रामीण जनताः--जो गरीबी, असमर्थता और रूढ़िबा- 
बादिता में इबी हुई है। निन्‍नी और लाखी का प्रारम्भिक 
इसी बर्ग में व्यतीत होता दै। राई के भोले पर जाति-पांति के। 
से बँबेशांब बाल़े, शास्त्रीय ज्ञान पर घमरड करने बाला 
बादी प्रुजोरी बोधन भी इसी में है। 


के उत्थान-पतन की 


मानसिक दृत्तियों तथा चरित्र 
;न थात्ों को दो वर्गो' में विभक्त कर सकते हैं 
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की दृष्टि मुख्यरूप से इसी नारी के शारीरिक, मानसिक और : 
सौन्दय के प्रदर्शन की ओर रहो है। 

राई श्राम में हमें उसके दर्शन तब होते हैं, जब बह 
अबेश कर रही है। मोहक 
प्राम के उस्मुक्त बाताबरण में पल्रकर वह स्वम्थ, ; 
बन गई है। शारीरिक शक्ति उसमें इतनी है कि मरें हुये सुअर को. 
» पीठ पर ल्लाद कर ले आती है। बाण विद्या, लक्ष्यबेध में बह 


है । क्षिकार करते हुये एक ही तीर में बह अरने मैंसे या सुअर को मार _ 


गिराती हैं। एक बार उसने घायल अरने मैंसे के सींग मोड़ तप 


ड्केलल दिया । युद्ध बिंद्या के भी ज्याहरण मिलते हैं। 









० 2 (३ की बात हैं।” 24 -क- कक 
श्र न । कमान, तरसक भरे तौर और तलबार लिए 
जाती हूं । तुम भी चलो । बारी बारी से जागें और खोबेंगे।” 

“यह ठीक है ।,चलों ९” 

+ - “बे दोनों हथियार लेकर खेत पर चले गए । रात होते ही अटल 
_अचान पर सो गया | निन्‍नी बगल में तीर कमान और तलवार रखे 
७ हुए रैंठी रही? 
|. उपरोक्त पंक्तियों से मृगनयनी के साहस, शक्ति, आत्मनिर्भरता 
और शिकार कुशलता का अच्छा परिचय मिल जाता है। वह स्व- 
आब से ही चौर बाला है । गरीबी में रहकर भी वह पूरी चरित्रवान, 
| हक़; इह्कर्ष की अमिलापिनी है। बह सतत जागरूक, सतको है 
_ आल्स्य उसे नहीं दबा सकता । प्राम जीवन से ही उसे संगीत का 
शौक है। वह गाती है। उसको स्वयं अगने याने का ढक्ञ भाता है। 


+_ अ्रक्ति के सुन्दर दृश्यों को वह प्यार करती है। प्रकृति की गोद 
मं पत्ने के कारण सरिता, निर्भर, बन, पर्वत, शिखर, उगता हुआ 

| बनरमा, महकते हुए वृक्त उसे प्रिय हैं। ये उसके सदा के सहचर 
न से अलग नहीं 
सकती । एक उदाहर॑श लीजिये-- 
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$ भरोखे । उनमें से चाँदी की 'कढ़ियों बाली लहरों को नाचता 
देखा जाय और फिर मैं भाऊ---जाग परी मैं जगाये'-- 
आदी और मौतियों के हार से पहिने हुये इठलाती हुई नाचती राह 
बन्दनबार सदा दरे रहेंगे, फ्तों कौ /लियाँ निरन्तर चांदनी « 
भीगी हुई चमक और फूलों की महक से लदी रहेंगी--इसने 


+ सृथनयनी आदर्श के रूप में भ्रतिष्ठित की गई है। 

शिव और सत्य तीनों का संदुलन है, यथार्थ र 
समन्वय है। मानसिंह के लिये वह एक प्रेरक शक्ति है। 
कायरता, मोह, विज्ञास और अकर्मण्यता से बचाकर कर्तव्य मा 
की ओर उन्मुख करती है। 


राजा मानसिंह तोमरः-- 


मानसिंह १४८६ से १४१६ तक ग्व।लियर का राजा रहा। । 
चित्रण इतिहास प्रस्थों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
बह बीर और योग्य शासक था । अंग्रेज इतिहास केखकों मे ४ 
राज्यकाल को तोमर शासन का स्वर्ण युग कहा है। 
स्वालियर पर पांच बार आक्रमण किया, बार उसे 
के सामने से लौट जाना पढ़ा । 
“बिक पल मेक जज तो 

मे । बह प्रजा बल्सल्, उदार, 
हि ० 2.5 है। उसमें 

कल्लाओं का ही 

| स्वाभाविक रूचि है। 





का [33 पक स्थान पर बह 
इससे चाहते हैं, बे दांयें, बांयें फ्याडरिडयां 
उसकी बुद्धि विवेक कर और याद के 





विवाह कर जो दु:ख सहे, इसका उसे क्षोभ रहा। नारीः 
वस्त्राभूषणों के प्रति मोह, स्वाभिमान उसमें वर्तमान है। 





